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सं ० ओ ० वि ०/एफ ० डी ०/ 66-86/ 46638.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० यूनिट्रोन लि ० , 
एन.आई.टी. फरीदाबाद, के श्रमिक श्री दिनेश कुमार त्यागी मार्फत श्री एस ० के ० डांगी , मकान नं ० 2876, जवाहर कालोनी 
एन.आई.टी., फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिये अब औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक अधिकरण , हरियाणा , 
फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं अथवा विवाद 
से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है: 

क्या श्री दिनेश कुमार त्यागी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है । 

सं ० ओ ० वि ०/ एफ ० डी ०/104-86/46674.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै 0 ( 1) ठेकदार श्याम सुन्दर 
मार्फत मै ० पैक मास्टर, प्लाट नं 0 14, सैक्टर 4 , फरीदाबाद, ( 2) मैं पैक मास्टर, प्लाट नं 0 14, सैक्टर 4, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री 
मन बहादुर , पुन श्री राजवहादुर, मार्फत मजदूर सेवक संघ राजेन्द्र फार्म लिंक रोड़, फरीदाबाद तथा प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चुकि हरियाणा राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझतं है ; 

इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) को खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक अधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा 
विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री मन बहादुर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वहकिस राहत का हकदार है ? 
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-चूं कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० सारको इण्डस्ट्रीज प्रा ० लि ० , 
12/6. माईल स्टोन , मयुरा रोड , पो ० प्रो ० अमर नगर फरीदाबाद के श्रमिक श्री राजबीर सिंह, पुत्र श्री बुधसैन शर्मा, मकान नं ० 9/573 
खत्री वाढ़ा, फरीदाबाद तया प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण 
हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है 
अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट करते हैं : 

क्या श्री राजबीर सिंह की छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं ० प्रो ०वि ० /हिसार/ 114-86/ 46690.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० दी बैंक स्टाफ कोपरेटीव अरबन 
( एस ० ई० ) फिट एवं क्रेडिट समिति लि ०, हिसार, के श्रमिक श्री जगमोहन , पुत्र श्री प्रभाति राम , मकान नं ० 99/2, 
मिस्त्री जय 

लाल का मकान प्राऊट साईड मोरी गेट, हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के 
सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1- श्रम -78/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 
के साथ पठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के. अर्धन गरि त म न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सृसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच 
या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री जगमोहन की सेवा समाप्त की गई है या उसनं स्वंय त्याग- पत्र दै कर नौकरी छोड़ी है ? इस बिन्दु पर 

निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 


